मिद्र ने अपने मनपसन्द्र आलू चिप्स का पेंकरेट फाड़ा, टेलीविजन चालू किया ऑर अपने स्कूल प्रोजेक्ट पर 
काम करने के लिए बैठ गया। उयने कुछ समय इंटरनेट को खंगाला, काग़ल़ पर एक विचार लिखा, लेकिन 
बह इससे सन्तुष्ट नहीं हुआ, तो काग़ल्न की गेंढ़ बनाई ऑर एक नए काग़ल़ पर फिर से शुरु हो गया। 


ताता भ्रुनभुनाए। 


लेकिन मिद्र ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया ऑर अपना काम नारी एजा। अगले 30 मिनट में बह चिप्स के 
दो पैकेट खा चुका था। काग़ज़ की ।5 शीट्स को मसल्रकर गेंढें बना चुका थ्रा ऑर टीवी पर 3 चेंनल बढ़ल 
चुका था। इसके बाढ़ उसने अपने द्रोस्त को कॉल करने के लिए अपनी माँ का मोबाइल फ़ोन उठाया। 


इस बार ताता ने तेल आवाल़ में झल्लाते हुए कहा, “मिद्ठ क्या चल रहा हैं?” 


“क्ब्रा? में तो बय यह नानना चाहता हूँ कि मेश ढ्रोस्त क्या कर रहा हैं!” मिद्र ने फ़ोन काटते हुए नवाब 
ढ़िया। मिद्र ने निवेदन करते हुए कहा, “मेँ अपना होमवर्क करने की कोशिश केर रहा हूँ। आप झल्लाना बन्ड़ 
करो ऑर मेरी मढ़ढ़ करो।” 


तुम्हें इतने सारे काग़ल़ बरबाढ़ करने ऑर डृतना कचश करने की क्त्रा ज़्रखत श्री? ऑर काम करने के लिए 
टीवी चालू करने की क्या ज़रएत थी?” ताता ने डॉटते हुए नवाब ढ़िया। “तुम अपना समय बरबाढ़ कर रहे 
हो, ग्लोबल वॉर्मिंग में व॒ढ्षि कर रहे हो ऑर अपने कार्बन पढ़चिह्न भी बढ़ा रहे हो।” 


मिद्र ने कुछ कहने के लिए मुँह खोला लेकिन अचानक उक गया। 


“अह ग्लोबल गॉर्मिंग क्या हैं? ऑर काले पढ़चिह्न?” उसने फ़र्श की तरफ़ ढ्रेखते हुए कहा। “यह तो एकदम 
साफ़ हैं।” 


“मैंने कहा कार्बन पढ़चिढ्ठ, काले पढ़चिह्न नहीं। तुम्हारी प्रत्येक करतूत से बातावरण में पहुँचने वाली कार्बन 
डाइऑक्साडूड की मात्रा ही तुम्हार कार्बन पढ़चिह्न हैँ.” ताता ने स्पष्ट किया। 


“मेँ समझा नहीं...” मिद्र ने हँशनी-से कहा। 


“अच्छा, मेँ समझाता हूँ। काग़ल की इन गेंदों को ट्रेखो। 
यह काग़न्न कहाँ से आता हैं?” 


“पेड़ों से?” मिद्र ने नवाब ढ़िया। 


“हाँ सबसे पहला, हम पेड़ों को काटते हैँ यानी 
निर्वनीकरण करते हैँ” ताता ने अपनी बात नारी एखते 
हुए कहा, “कम पेड़ यानी पर्यावरण में अधिक कार्बन 
डाईऑक्साडइुड। क्योंकि इसको अवशोषित करने के लिए 
पेड़ तो बचे नहीं हैं। प्रकाश संश्लेषण तो याद हैँ न?” 


मिद्र ने हामी में सर हिलाया। 


ताता ने आगे समझाते हुए कहा, “इसके बाढ़ ठुसरा, 
वाहनों द्वार लकड़ियों को कारखानों तक पहुचाना। ये 
बाहन पेट्रोल ऑर डीलल नेंसे नीवाश्म ईंधनों का उपयोग 
करते हैँ। नीवाश्म ईंधनों के नलने से पर्यावरण में कार्बन 
डाईऑक्साड्‌ड का उत्सननन होता है। तीसश| भाप ऑर 
बिनली के उपयोग से लकड़ी की लुगढ़ी बनाना। फिर इस 
लुगढ़ी ऑर तेंग्रार किए गए काग़ल्न उत्पाढ़ों का परिवहन। 
यानी एक बाए फिर कार्बन डाईऑक्साड्ड का उत्सर्नन।” 


“उको ताता,” मिद्र ने अचानक-से कहा। “मेश तो सर 
घूम रहा हैं। कार्बन डाईऑक्साइुड का उत्सर्नन कॉन- 
सी बड़ी बात हैं? मेँ तो साय लेते समय हए बार कार्बन 
डाईऑक्साडूड छोड़ता हूँ” 


“हाँ” ताता ने कहा, “हम सब नीने के लिए यही करते 
हैँ। ऑक्सीनन अन्दृर लेते हैं ऑर कार्बन डाईऑक्साइड 
बाहर छोड़ते हैँ। मेँ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेँ तो 
उय अतिरिक्त कार्बन डाईऑक्साइ्ड की बात कर रहा हूँ 
निसे हम सब पर्यावरण में नोड़ रहे हैं। बास्तब में, यही 
अतिरिक्त कार्बन डाईऑक्साइड हानिकारक हैं।” 


“ठीक हैं...” मिद्र ने धीरे-से कहा। “तो काग़न्न बनाने से 
पर्यावरण में अतिरिक्त कार्बन डाईऑक्साडुड का उत्सर्नन 
होता हैं?” 


“हाँ” ताता ने कहा। “ऑर काग़ल़ बर्बाढ़ करके तुम 
ऑर अधिक उत्सर्नन कर रहे हो।” 


“लेकिन मेरे कार्बन पढ़चिह्न ग्लोबल वॉर्मिंग में केसे 
योगद़ान ढे रहे हैं?” 


“क्त्रा तुमने अपने बगीचे में कभी ग्रीनहाउस देखा हैं?” 
ताता ने पूछा। 


हाँ! बह काँच से बना कमर, हैं न? नहाँ माँ हरी 
पत्तेढार सब्ल्रियाँ उगाती हैं।” 


“हाँ। लेकिन क्त्रा तुम नानते हो कि इसकी द्वीवार ऑर 
छत कॉच की क्यों होती हैं?” 


८ क्ब्रो? >2 


क्योंकि इसमें से धूप अन्दर तो आ नाती हैं लेकिन 
नब यहाँ की ज़मीन या अन्य चीज़ों से बह धूप 
परवर्तित होती हैँ तो उसमें एक तरह की किरणों की 
मात्रा व््याढ़ा होती हैँ निन्‍्हें अवस्क्त किरणें कहते हैं। ये 
अवस्क किएणें गर्मी पेट्रा करती हैँ। ऑर ख़ूबी यह हैँ कि 
कॉच इन किएणों को आर-पार नहीं नाने ढ्वेता। इस 
बन्नह से अन्दर का तापमान बढ़ता हैं। इसे ग्रीनहाउस 
अगर कहते हैं। इसके अलावा इस कमरे में पॉधे भी 
लगे हैं। ये पॉधे कार्बन डाईऑक्साइुड .ऑर नलवाष्प 
छोड़ते हैं। इन ढ्वोनों गेंसों में भी बही गुण होता हैं नो 
काँच में होता हैं। ये भी अवरश्क्त किएणों को रोक लेती 
हैं। तो गर्मी ऑर भी बढ़ नाती हैं। इसीलिए कार्बन 
डाईऑक्साइड ऑर नलवाष्प को ग्रीनहाउस गेंझें 
(नीएचनी7 कहते हैं।” 


“इसका ग्लोबल वॉर्मिंग से क्या लेना-ढ़ेना हैं?” मिद्र ने हँगनी-से पूछा। 


“ग्रीनहाउस असल में एक छोटी पृथ्वी के समान हैं” ताता ने कहा। “प्रथ्वी सूर्य की गर्मी को अवशोषित 
करती हैं।” 


“मुझे पता हैं...!” मिद्र ने ताता को बीच में ही रोक ढ़िया ऑर कहा, “इसमें से कुछ गर्मी धरती ऑर 
महासागरों को गर्म रखती हैँ। ऑर कुछ बापस पर्यावरण में परावर्तित हो नाती हैं।” मिद्र ने ताता को अपेक्षा 
के साथ ढेखा। दि 


ताता ने मुस्कराते हुए कहा, “बिल्कुल सही! लेकिन पृथ्वी के ऊपरी बायुमण्डल में मॉनूट कार्बन 
डाईऑक्साइड ऑर नलवाष्प एक आबरण के समान युरक्षात्मक परत बनाते हैँ; कम्बल के समान। यह परत 
परवर्तित ऊष्मा के कुछ हिस्से को रोक लेती हैं ऑर पृथ्वी को गर्म रखती हैं।” 


“लेकिन क्या यह रोकी गई ऊष्मा पृथ्वी पर नीबन को सहाश नहीं ढ़ेती हैँ?” मिद्ठ ने पूछा। 


ताता ने कहा; “हाँ मिट्र ढ़ेती हैं, ठीक उसी तरह निय तरह ग्रीनहाउस में पॉँधों को उगाने में ऊष्मा मढ़दगार 
होती हैं। लेकिन नेंसे-नेंसे पर्यावरण में कार्बन डाईऑक्साइड ऑर नलवाष्प की सान्ड्रता बढ़ती हैं, पृथ्वी पर 
ऑर अधिक ऊष्मा फैंस नाती हैं ऑर ट्ुनिया भर में तापमान में ब्रल्ढि होने लगती है। नब इन गैँसों की 
सान्द्रता सामान्य सीमा से अधिक हो नाती हैं तो प्रथ्वी की सतह भी ऑर अधिक गर्म होने लगती हैं। इतनी 
अधिक गर्म कि पृथ्वी की नलवायु में परिवर्तन आने लगता हैं।” 


“क्ब्रा यह प्राकृतिक नहीं हैं?” मिद्र ने पूछा। कुछ ढेर रुकने के बाढ़ उसने कहा, “मुझे नलवायु परिवर्तन से 
कोर्ड समस्त्रा नहीं। मुझे गर्म मॉयम पसन्द हैं।” 


“हाँ मिद्र॒ यह वायुमण्डलीय चक्र प्राकृतिक हैं.” ताता ने मुस्कराते हुए कहा। “लेकिन हम अपनी अत्यधिक 
गतिविधियों से इस प्रक्रिया में तेल्ी ला रहे हैं। उदाहरण के लिए, ग्रीनहाउस के पोंधों को नो ऊष्मा अभी 
मिल रही हैँ उतनी उनके लिए पर्याप्त हैँ। लेकिन कल्पना करो कि यह ग्रीनहाउस ऑर अधिक गर्म होता 
नाए तो इन पॉधों का क्त्रा होगा? नलवायु में नो बदलाव हम अभी ढ्रेख रहे हैँ, बह कुछ ऐसा ही हैं। यह उस 
गर्माहट से अनग हैं निसके हम आदढ़ी हैं। वर्तमान ऑसत बँश्रिक तापमान पिछले हिमयुग की तुलना में 5-५ 
डिग्री सेल्सियस अधिक हैं। नेंसे-नेंसे नलबायु में परिवर्तन आएगा; गर्मियाँ असहनीय रूप से ऑर अधिक 
गर्म हो नाएँगी। 20/6 की तुलना से भी अधिक गर्म।” 


मिद्र ने अखबार में पढ़ी हुई सुर्खियों को याढ़ करते हुए कहा, “अब तक का सबसे गर्म वर्ष।” 


“हाँ मिद्र। क्या तुम्हें गाढ़ हैं उस वर्ष पूरे भारत में लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु गर्मी के कारण हो गई 
श्री? अधिक गर्मी से ऐसा ही होने बाला हैं। धरती सूख नाएगी। पानी कम होने त्रगेगा,” ताता उुके। 


मिद्र सहम गया। 


“सिर्फ इतना ही नहीं मिद्र। नलवायु परिवर्तन से ल्ीका ऑर कोबिड-॥१ नेंये संक्रामक रोगों के फेलने की 
सम्भावना भी बढ़ नाएगी। ऐसे नीब नो ठण्डे इलाक़ों में नहीं ना पाएँगे; विलुप्त हो नाएँगे। नो ठण्डे इलाक़ों 
में पहुँच भी नाएँगे; उनको कीटों, शिकारियों ऑर ठूसरे नीबों से मुक्ताबला करना होगा निनका सामना उन्हें 
बैंसे नहीं करना पड़ता।” 


“ऑर?” मिद्र ने पूछा। 


“ऑर विभिन्न प्रनातियों के परस्पर सम्बन्ध में बढ़लाव आ नाएगा। उद्गाहरण के लिए, स्पूस के पेड़ों पर बार्क 
बीटल द्वारा हमला करना असामान्य बात नहीं हैँ। लेकिन नलवायु बढ़लाब ने इन पेड़ों की प्राकृतिक सुरक्षा 
को कमन्नोर कर ढ़िया हैं नियसे बार्क बीटल को बढ़ने ऑर तेल्नी-से फेलने में मढ़द मिली हैँ। इसके जतीने 
में इन बार्क बीटल ने अलास्का के लगभग 40 लाख एकड़ में फेले स्पूस के पेड़ों का सफाया कर ढ़िया हैं!” 


“है भगवान! कम पेड़ों का मतलब पर्यावरण में अधिक कार्बन डाईऑक्साइड, हैं न?” मिद्र ने पूछा 


ताता ने सहमति नताते हुए कहा, “इससे ऑयत बँश्रिक तापमान में ऑर व॒ढ्लि होगी ऑर नलबायु परिवर्तन 
में तेज्नी आएगी। तुमने ठेखा? यह एक दुष्चक्र हैं।” 


“इतनी गर्मी हो नाने पर क्ब्रा हम एयर कंडीशनर चालू नहीं कर सकते?” मिद्र ने जोर ढ़ेते हुए कहा। 


“ओह मिद्र!” ताता ने सहाबुभूतिपूर्वक कहा, “चालू करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इस बढ़ते तापमान 
से हिमनढ़ तेल्ली-से पिच्चलने लगेंगे। नब ये हिमनढ़ तेल्नी से पिच्चलेंगे तो कई नगह बाढ़ आएगी। बाढ़ का 
पानी बहकर समुद्रों में चला नाएगा। लेकिन कुछ ढ़िनों बाढ़ हिमनढ़ खत्म ही हो नाएँगे। तब मीठे पानी के 
गे महत्त्वपूर्ण स्रोत समाप्त हो नाएँगे। हिमनढ़ से पिध्लकर आने वाले पानी पर लाखों लोग निर्भर हैं। ऑर 
यह तो तुम्हें पता ही हैं कि हम निस बिनली का उपयोग करते हैं; उसमें से बहुत सारी बिनली पनबिनली 
परियोननाओं में बनती हैं। नब पानी नहीं होगा तो पनबिनली भी कम बनेगी।” 


“अढ़ि पानी नहीं होगा, तो हमाश ग्रीनहाउय ऑर बग़ीचा भी नहीं रहेगा। ऑर हमारे माली के पाय कोई 
काम भी नहीं होगा!” मिद्र चीख पड़ा। 


“अ्ढ़ि सब ऐसा ही चलता रहा, तो हमें अपना चर छोड़ना पड़ सकता हैं, शायद ढेश भी छोड़ना पड़ सकता 
हैँ” ताता ने कहा। 


“लेकिन क्त्रा हम कोयला नलाकर बिनली पेंट्रा नहीं कर सकते?” 


“हाँ कर सकते हैँ” ताता ने कहा। “ लेकिन नब हम कोयला नलाकर बिनली का उत्पादन करते हैँ तो 
पर्यावरण में ऑर अधिक कार्बन डाईऑक्साडूड का उत्सननन होता हैं। यढ़ि वैश्विक तापमान में कुछ डिग्री की 
भी बढ्लि होगी, तो ध्रुवीय बर्फ़ पिध्चत्त नाएगी। आर्कटिक ऑर अंटार्कठिक ख़त्म हो नाएँगे।” 


“क्ब्रा? तो क्या इसका मतलब यह हैँ कि ध्रुवीय भालू भी ख़त्म हो नाएँगे। ऑर पेंगुड़न भी!” मिद्र ने कुछ 
ढ़िन पहले ठीवी पर ढ्ेखे वन्‍्यनीब कार्यक्रम के बारे में सोचकर काफी हँशनी-से पूछा। 


“न कोई ध्रुवीय भालू, न कोई पेंगुड़न ऑर न हम,” ताता ने कहा। 
“क्ब्रा हम भी नहीं?” मिद्र ने मायूस होते हुए पूछा। 


“हाँ; हम भी नहीं;” ताता ने उदास होकर कहा। उन्होंने आगे बढ़ने से पहले मिद्र को इस विचार को समझने 
के लिए थोड़ा समय ढ़िया, “क्ब्रोंकि पिच्चली हुई बर्फ का पानी हमारे महासागरों में पहुँचेगा, इससे समुठ्र का 
स्तर बढ़ नाएगा ऑर तटीय क्षेत्रों में बाह आ नाएगी, ठीक उसी तरह नेंसे नल खुला छोड़ने पर बाल्टी 

का पानी बाहर गिरने लगता हैं। फर्क सिर्फ़ इतना हैँ कि हम उन इलाक़ों में रहते हैं नहाँ पानी छलककर 
पहुँचेगा। बाढ़ें पेड़-पाँधों, नीबों, सम्पत्तियों, खेतों ऑर लोगों का नाश करती हैं।” 


“ठीक हैं.” मिद्र ने बहादुरी से कहा, “मेँ अब ऑर काग़ऩ बर्बाढ़ नहीं करूँगा। क्य्रा इससे नलवायु परिवर्तन 
सकेगा?! 


“मिद्ग काग़ल़ की बर्बादी ऑर काग़ल़ एवं काग़ल़ के उत्पाद़ों के परिवहन के लिए नीवाश्म ईंधनों का उपयोग 
तो चन्द्र उद्ाहरण हैँ नो नलवायु परिवर्तन को तेल्न कर रहे हैँ” ताता ने कहा। “बिनली उत्पाढ़न, उद्योगों ऑर 
बाहनों से होने वाला प्रदूषण ऑर कृषि के लिए बनों की कटाई नेंसी व्यापक गतिविधियाँ नलवायु परिवर्तन 
में अधिक योगढ़ान ढे रही हैं।” 


“हम अपने कार्बन पढ़्चिह्ञों को केसे कम कर सकते हैँ ताता?” मिद्र ने पूछा। “इसमें बढ़लाव के लिए मेँ 
क्त्रा कर सकता है?” 


“कुछ बढ़त आसान चीज़ों से तुम ऐसा कर सकते हो। उद्राहरण के लिए टीवी ट्ेखने का समय कम कर 
सकते हो, एक ढ्िन के लिए एयर कंडीशनर बन्द कर सकते हो, इंटरनेट की बनाय किताबों से पढ़ सकते 
हो; एक ढ़िन के लिए अपना फ़ोन बन्द रख सकते हो, कहीं नाने के लिए कार-पूल का उपयोग कर सकते 

एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करो, काग़ज़ ऑर नेविक कचरे का पुनर्चक्रण...” ताता ने थोड़ी ढेर ठहस्ते हुए 
कहा, “बह सब सोचो नो तुम कर सकते हो मिद्र। अधिक निम्मेढ़ार होने की शुरुआत हम अपने व्यक्तिगत 
विकल्पों से कर सकते हैँ।” 


मिद्र समझ गया था कि अब उसको निर्णय लेना हैं। “तो फिर मेँ निर्णय लेता हूँ” मिद्र ने काफ़ी उत्साह 
से केहा, “मेँ पर्यवारण को बचाने का निर्णथर लेता हूँ। मेँ पृथ्वी को बचाने का निर्णय लता हूँ। मेँ हम सबको 
बचाने का निर्णय लेता हूँ।” 


“कैसे?” ताता ने सबाल किया। 


“मेँ साइकिल ये स्कूल नाऊँगा, ताता,” मिद्र ने कहा। “ऑर मेँ सप्ताह के कुछ ढ्िन गैंनेट का इस्तेमाल 
नहीं करँगा। एक ढ़िन टीवी नहीं देखूँगा, तो टूसरे दिन मोबाइल से ठुर रहँगा!” 


“अह काफी अच्छी शुर्आत हैं मिद्र” ताता ने बिना मुस्कशए मिद्र को ढ्रेखते हुए कहा, “लेकिन क्या तुम 
नानते हो कि ऐसा करके तुम क्यो छोड़ोगे?” ताता ने पूछा। 


“क्ब्रा?” मिद्र ने ब्बरते हुए पूछा। 


“हमारे पर्यावरण पर एक सकारशत्मक प्रभाव। अपने कार्बन हस्तचिह्ड!” ताता ने मुस्करते हुए कहा। 


मिद्र खुशी से खिल उठा। उसने तुरन्त टीवी बन्द कर ढ़िया, काग़न्न की गेंद्“ों को उठाया ऑर अपने हाथों से 
सीधा करने लगा। इन कागल़ों को उसने बाढ़ में उपयोग करने के लिए अलग एज ढ़िया ऑर उनमें से एक 
काग़ज़ पर अपने बिचारों को लिखने लगा। अपने प्रोजेक्ट का काम पूरा करने के बाढ़ बह ताता के पास बैठ 
गया ऑर खुशी-ख़ुशी पेंगुड़न के बारे में किताब पढ़ने लगा। 


रोहिणी चिन्ता यूनिवर्सिटी कॉलेन फ्रॉर बीमेन, हँढ़॒राबाढ़ के नेनेटिक्स एण्ड बायोटेक्रोलॉनी विभाग में 
यहायक प्रोफ़ेसर (सी) हैँ। बे बच्चों के लिए लिखने का शॉक़ स्जती हैँ ऑर उनका मानना हैं कि 
कक खुशहाल बचपन से एक खुशहाल समान का निर्माण होता हैँ! । बच्चों के लिए लिखी गई उनकी 
लगभग 85 कहानियाँ विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। उनका काम ४७७:०१४5८८/९४.८०१७ 
वेबसाइट पर ढेखा ना सकता हैं। 


चित्रांकन एवं डिन्नाइन । विद्या कमलेश 


अनुबाद ; नुबेर सिद्दीकी 


हैरत #'थगा]। 
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